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(र. 
॥ शिवाष्टक ॥ 


जथ शिवशंकर जय गंगाधर करुणा कर करतार हरे। 
जय केलाशी जय अविनाशी सुखराशी सुख सार हरे। 
जय शशिशेखर जय डमरुधर जय-जय प्र मागार हरे। 
जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे। 


( ३ ). 


' जय रामेश्‍वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे । 
भह्लिकांज न सोमनाथ जय महाकाल उकार हरे :। 
SAIRAAT जय घश्मेश्वर भीमेश्वर जागतार हरे । 
काशी पतिश्री विश्वनाथ अय संगलमय अधहार हर । 
नीलकंठ जय भूतनाथं जय TAHA अबिकार हरे ! 
' पीश्वती पति हरहर'शस्भो'षा हि पाहि'दातारहरे १ 


(४) 
जय महेश जय २भवेश जय आदि देव महादेव विभो॥ . 
किस मुखसे है गणातोत प्रभु तब अपार गुणवर्णनहो । 
जय भवकारकतारक हारक पातक दारक शिव शम्भो। 
दीन दुःख हरसत्रं सुधाकर प्रेम सुधाधर की जय हो। 


MUS भव, सागर से बनकर, करुणाधार हरे. 
_पांरवतो पति हरहर शम्भो पाहि पाहि दातार हुरे। _ 


RC), 
(५) 
_खयमनभावनजयअतिपाचनशो कनशा वन शिवशम्सो। 
faqa विदारनअधमउधारनसंत्य सनातन शिवशम्भो 
सहजवचनहरजलजनयनवरधवलवरनतनशिवशम्भो 
मदनदहनकर पापहरणहरंचंरन मनन घन शिवशम्भो 


fanart. विश्‍व, रुप. प्लेयंक्र, जग, के AE 
पाती पति हर हर शम्भो पाहि पाहि वातार हरे ॥ 


(६) 
(६) 
भोलानाथ कृपालु दयामय औढर द्वानो शिव योगी । 
निमिष मात्र में देते हैं नवनिधि मनमानी शिवयोगी। 
सरल हृदयअति करुणासांगरअकथ कहानी शिवयोगी। 
भक्तों पर सर्वस्व लुटा कर बने मसानी शिब योगी ।: 


, | “स्वयं अकिचन, जन्‌ lect रजन परशिवपरम, उदार हरे १ 
> लेत अति हर हर शस्भो पाहि पाहि बातार हरे। | _ पावती पति हर हर शम्भो पाहि पाहि हरे 


१ / 
| (७) 
आशुतोष इस मोह सयो निद्रा से मझै जगा देना. 
विषम वेद से विषयों सेधायाधोश ost देना ॥ 
रूपा सुधा को एंक बू द से जीवन सुक्तबना देना । 
. दिव्य ज्ञान भंडार यंगल चरणों को लगन लगादेना । 


एक बार इस मन सन्दिर में कीजे पद संचार हरे । 
पाबंती पति हर हर शम्भो पो हि पाहिदातार हरे) 


(=) 


दानो हो दो भिक्षामें अपनो अनपायनी भक्ति प्रभो | 
शक्तिमामहो दोअबिचतनिष्काम प्रेमकी शक्ति प्रभो। 
त्यागी होदोइस असार संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभो 


परम पिता होदो तुम अपने चरणों में अनुर क्ति प्रभो । 
UALR निज सेवक को सुन लेना करुण पुकार हरे । 


\ ४. 


(३) 


` लुमबिनबेकल हूँ प्राणेशश्‍वर आ जाओ भगवन्त हरे । 
चरणशरण को बांह गहोहे उमारमण प्रियकंत हरे.।' 
` विरह व्यथित दोन दुःखी हुँ दीनदयाल अनन्त हरे। 


आओ तुम मेरे हो जाओ आ जाओ भगवन्त हरे । 
मेरी इस दथनोय दशा पर कुछ तों करो विचार Er 
MAA TT TEKS MEM पाहिपाहि ATT हरे । 


Ey 


(१० ) | | 
दादशज्योतिलन्गानि 


, सौराष्ट्र सोमनाथ च श्रीशेले मल्लिकाजुनम्‌। | 
उज्जयिन्या महाक्षालओंमोंकारममलेशवरम्‌ ॥ १ ॥ | 
परल्याँ वैद्यानाथं च. डाकिन्यां भीमशङ्करम्‌ | 
सेतुबन्धे तु . रामेशं मागेशं दारुकावने N २ ॥ 
वाराणस्याँ तु विश्वेशं त्र्यस्वक गोतमीतटे । 
CGR त केदार घश्मेशं eer a 


(११) 
'एतानि ज्योतिलिङ्गानि सायं प्रातः TA: । 
सप्तजन्मकृत॑ पापं स्मरणेन विनश्यति ॥४॥ 
श्री रुद्राष्टकम्‌ 
नमामीशमोशानः निर्वाणरुष 
विभ व्यापकं ag बेदंस्वरूपं 
` निजं निगुण निविकल्पं निरीह 


८००७० Saya चिड का शमा कारात भ जे ह, AN 
तिराकारमोंकारमुलं तुरीयं 


( १२) apes 
o गिराग्यान गौतीतमीशं गिरीशं । 
करालं महाकाल कालं कृपालं 
` गुणागार संसारपार नतोऽहं ॥ २॥.. 
- तुषाराद्रि संकाश गौर गंभीर 
3 मनोभूत कोटि. प्रजा श्री शरीर । 
स्फुरन्मोलि कल्लोलिनी चारु गंगा 
लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा ॥३॥ 
तचलत्कु डल. ʻi PA "विश, TGitized by 53 Foundation USA 
o Nai नीलकंठ दयालं । ` 


' (१३) 
सृगाधोशचर्मास्बर मृण्डमालं ` 
प्रियं शंकर सर्वताथं भजामि ॥ ४॥ 
प्रचन्ड WHE ` प्रगल्भं - परेशं 
« अखंड अज. भानुकोटिप्रकाशं | 
त्रयः शूल निम्‌'लनं शूलपाणि 
भजऽह भवानीपति. भावगस्यं ॥ ५ ॥ 


कलातीत, कल्याण, क्ल्पान्तकारी ccs by 83 Foundation USA 


सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी 


(१४) 

चिदानंद संदोह मोहापहारो 

gata प्रसीद प्रभो मन्‍्मथारों ॥ ६॥ 
न atag उमानाथ पावारवि 

भजतीह लोके परे या नराणां | 
न तावत्सुखं यान्ति सम्तापनाश 

प्रसीद wat सर्वभताधिवास ॥ ७॥ 
न जानामि योगं at नंब qui 
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(१५) 
प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो ॥ ८॥ 
श्लोक-रुद्राप्टकमिद प्रोक्त विप्रेण हरतोषये । 
ये पठन्ति नरा तेषाँ शम्भुः प्रसदीति ॥ ८ ॥ 
> @ श्री शिवजी को आरती ® 
जय शिव ओंरारा; हरशिव ओंकारा । ब्रह्म विष्णु सदा . 
शिवअर्धागोध।रा ए कानन चतुरानन पंचाननराजे । हंसानन 


सासन, तपाइ M NET चरा; CRG RIM दत्त 5५ 
भुजसेसोहे; तोनोरूप निरखता त्रिभुवनजग मोहे । जय | 


> 


(१४). 
चिदानंद संदोह मोहापहारी . 
प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारो ॥ ६ ४ 
न यावद्‌ उमानाथ पादारविन्द 
अजतीह लोके परे वा नराणां । 
न maga afa सन्तापनाशं 
प्रसीद प्रभो सर्वभूताक्िवासं ॥ ७॥ 
न जानामि योगं जपं नंब पूजाँ 
| CC-0.Prof ASH. ET. MART Ñ न i oli EA 
_जरा जन्म दःखौध तातप्यमानं _ ooo तातप्यमानं _ . 


(१५) 
प्रभो पाहि आपन्‍न्नमामीश शंभो ॥ ८ ॥ 
श्लोक-रुद्राप्टकमिद प्रोक्त विप्रेण हरतोषये । 
ये पठन्ति नरा तेषां शम्भः प्रसदीति ॥ ८ ॥ 
- & श्री शिवजी को आरती & 
जय शिव ओंक़ारा; हरशिव ओंकारा । ब्रह्म विष्णु सदा 
शिवअर्धागोध।रा ए शनन चतुरानन पंचाननराजे | हंसानन 


'एशापन, वृष, Mol उो्ुजा,चार CRIM दत्त 5५ 
भुजसेसोहेँ; तोनोरूप तिरखता त्रिभुवनजग मोहे । जय ० | छ 


(१६) 


अक्ष माला वन माला मुण्ड मालाधारी चंदनभूगमदसोहे 
भालेशुभकारी | जय । स्वेताम्वरपोतास्बर बाघस्बरअ गे । 
` सनकादिक क्वह्यांदिक भूतादिकस गे । जय०। कर में श्रेष्ठ 
कम ड लचक्तत्रिशुल धरता । जगहर्ता ज़गकर्ता जगपालन 
wat ।जय ०। ब्रह्माविष्णुसदाशिब जानत अबिवेका । प्रण- 
बाकर के मध्ये बह तोनों एका । जय० | त्रिगुणशिवजी की 
“dds COU उती जो, कोई, गावे ) कहत, TE, SI, TS, 


` फलपावे।जय०। . 


PARTEN 
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=a Z ; 
श्री शिव पुराण 
सचित्र 2400 श्लोकों छा सरल भाषा में अनुवाद किया गया है 
शिवजी के विषय में सारी कथाएं H खण्ड की इरा सुन्दर 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य SI- डाक खर्च सहित 
हमारे यहाँ हर प्रकार की धार्मिकं, सामाजिक, पंचाग, 
कलैन्डर, जादू-टोने, टोटके की पुस्तकें मिलती हैं | 
, ज्यादा जानकारी के लिये सूची पत्र मुफ्त मंगाये । 
V. 0. द्वारा पुस्तकें मंगाने का पता 


मीतल एण्ड कम्पनी, सतघडा, मथुरा 
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